(२) 


राज्यसिदासनपर आसीन हो चुके थे। इसका समर्थन मूल- 
रामायणके ही ८९ से ९१ तकके खछोकोंके देखनेसे होता है, 
उद्ाहरणके लिये देखिये-- 

रामः सीतामलुप्राप्य राज्य घुनरवाप्तवान्‌ ॥ ८९ ॥ 

““न॒पुत्रमरण्ण केचिद्त्द्षयन्ति"”****“*१।| ९१ ॥ 

अ्ररामचन्द्रजीने सीताको पानेके अनन्तर पुनः अपना 
राज्य प्राप्त कर लिया दै।'*'**अब कोई अपने पुश्नकी रृत्यु नहीं 
देखेंगे”! यहाँ भूत और भविष्यकालिक कियाओंका प्रयोग 
दोनेसे उक्त कथनकी पुष्टि होती है। 


इसके अतिरिक्त भगवान्‌ रामने अपने पुश्र ऊव और कुछ- 
के सुखसे रुवयं भी रामायण-गान खुना था; अतः उनके सम- 
फालिक होनेके कारण चाल्मीकीय राम।यणको अन्य रामायणों- 
की अपेक्षा अधिक आदरणीय और प्रामाणिक्र माना गया है। 
अनेकों प्रेमी भक्त इसके वीज-सर्ग--मूलरामायणका नित्य पाठ 
किया करते हैं। परन्तु अर्थाउुसन्धानपूर्चक पाठ अधिक उपयोगी 
होता है-इस विचारसे संस्कृत न जाननेचाले छोगोंकी खुविधाके 
लिये मैंने इसका अनुवाद प्रस्तुत किया है । इसमें पूरे सौ छोक 
हैं, प्रत्येक शकोफका मूलके अनुसार साधारण अनुवाद किया 
गया है। मेरे अब्पक्षताके कारण यदि इसमें भूल रह गयी हाँ 
तो उदार पाठक कृपया मुझे क्षमा करेंगे | 

विनीत 


अनुवादक 


#-+हननन 





ओऔरामदरवार 


ओऔगणेशाय नमः 


मूलरामायणम्‌ 


शि ८223: 
3 तप/खाध्यायनिरत तपली वाग्विदां वरम्‌ । 
नारद॑ परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्निपुश्ननम ॥ १॥ 
तपखी वाल्मीकिजीने तपत्या और खाध्यायमें छगे हुए 
विद्वानोंमें श्रेष्ठ मुनिवर नारदजीसे पूछा-- 
को न्वसिन्सास्पतं लोके गुणवान्‌ कश्च वीयबान्‌ । 
घरज्थ कृतशथ सत्यवाक्यो ठतः॥२॥ 
[ हे मुने | ] इस समय इस संसारमें गुणवान्‌, वीयवान, 
धर्मज्ञ, उपकार माननेवाला, सत्यवक्ता और दइढ्प्रतिज्ञ कौन है ! 
चारित्रेण च को युक्तः सवभूतेषु को हितः । 
विद्यार्‌ का का समर्थथ कश्रेक्रियद्शनः॥ ३॥ 
संदाचारसे युक्त, समस्त ग्राणियोंका हितसाधक, विद्वान, , 
सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रियदर्शन (सुन्दर ) पुरुष कौन है ! 


[४२ ] 


आत्मवान्को जितक्रोधों चुतिमान्‌ कोध्नत्नयकः । 
कस विभ्यति देवाथ जातरोपस संयुगे॥ 9७॥ 
मनपर अधिकार रखनेवाला, क्रोषको जीतनेवाढा, कान्ति- 
मान्‌ और किसीकी भी निन्‍दा नहीं करनेवाल्व कौन है तथा 
संम्राममें कुपित होनेपर किससे देवता भी डरते हैं! 
एतदिच्छाम्यह॑ श्रोतुं पर॑ कौतूहल हि मे। 
महर्षें त्व॑ समर्थोधसि ज्ञातुमेबबिध॑ नरम ॥ ५॥ 
हे महर्षें | मैं यह छुनना चाहता हूँ, इसके लिये मुझे बड़ी 
उत्सुकता है। और आप ऐसे पुरुषको जाननेमें समर्थ हैं। 
श्रुत्या चैतलिलोकज्ञो वाल्मीकेनारदो वचः । 
अ्रयतामिति चामल्त्य अहृष्ो वाक्यमत्रवीत्‌॥ ९॥ 
महर्षि वाल्मीकिके इस बचनको घुनकर तीनों छोकोंका 
ज्ञान रखनेवाले नारदजीने उन्हें. सम्बोधित करके कहा, अच्छा, 
सुनिये, और फिर ग्रसन्नतापूवंक बोढे-- 
बहयो दु्लभावेव ये त्वया कीतिंता गुणा। | 
मुने वह्ष्याम्यई बुदृध्वा तैयुक्तः श्रयतां नर। ॥ ७॥ 
हे मुने ! आपने जिन वहुत-से दुलुभ गुणोंका वर्णन किया 
है उनसे युक्त पुरुषको-मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुनें | 
इक्ष्याकुवंशप्रभवो रामो नाम जने! श्रुत! । 
नियतात्मा महादीयों चुतिमान्‌ धृतिमान्वशी॥ ८ ॥ 
- इद्बाकुके वंशमें उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं, जो छोगोंगें 


[४३ ] 


रामनामसे विख्यात हैं, वे ही मनको बशमें रखनेवाले महाबल्वान्‌ , 
कान्तिमान्‌ , पैर्यवान्‌ और जितेन्द्रिय हैं । 


बुद्धिमान्नीतिमान्वाग्मी श्रीमाज्उत्रुनिवहंणः । 

विपुलांसो महाबाहु। कम्वुग्रीवों महाहनुः॥ ९॥ 

बे बुद्धिमान्‌, नीतिज्ञ, वक्ता, शोमायमान तथा शम्रुपंहारक 
हैं, उनके कंधे मोटे ओर भुजाएँ बड़ी-बड़ी हैं । ग्रीवा शइके 
समान ओर ठोढ़ी मांसल (पुष्ट) है । 


महोरस्की महेष्यासो गूठजत्रुररिन्दमः । 

आजानुबाहु! सुशिरा! सुललाठः सुविक्रमः ॥१०॥ 

उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है, गलेके नीचेकी हड्डी 
( हँसली ) मांससे छिपी हुई है, वे शत्रुओंका दमन करनेवाले 
हैं । भुजाएँ घुटनेतक छटकी हैं, मस्तक सुन्दर है, ढछछाठ भव्य 
और चाल मनोहर है । 


समः समविभक्ताड़+ स्निग्धवर्गः प्रतापवान्‌ । 

पीनवक्षा विज्वालाश्ों रृक्ष्मीवाज्छुमरुक्षण।॥११॥ 

उनका शरीर [ अधिक ऊँचा या नाठा न होकर ] मध्यम 
और सुडोल है, देहका रंग चिकना है, वे बड़े ग्रतापी हैं । 
उनका वक्षःस्थरू भरा हुआ है, आँखें बड़ी-बड़ी हैं । वे रक्ष्मीपात्र 
और उन्दर लक्षणोंसे सम्पन्न हैं। 


धर्मज्रः सत्यसन्धश्व प्रजानां च हिते रतः | 
यशखी ज्ञानसम्पन्नः शुचिवध्यः समाधिमान्‌ ॥१२॥ 


[४ ॥ ेृ 
धर्मके ज्ञाता, सत्यप्रतिज्ञ तथा प्रजाके हित-साधनमें छगे 
रहनेवाले हैं । वे यश्मखी, ज्ञानी, पवित्र, जितेन्द्रिय और मनको 
एकाग्र रखनेबाले हैं | 
प्रजापतिसमः श्रीमान्धाता रिपुनिपृदनः । 
रक्षितः जीवलोकस धर्मस परिरक्षिता ॥१३॥ 


प्रजापतिके समान पालक, श्रीसम्पन्न, पैरिविध्वंसक और 
जीों तथा धर्मके रक्षक हैं | 


रक्षिता खय धर्म ख़जनस्थ च रक्षिता । 

वेदवेदाज्तत्तज्ञो धुर्वेदे च निष्टितः॥१४॥ 

खधर्म और खजनोंके पालक, वेद-बेदाज्वोंके तत्त्ववेत्ता तथा 
धनुर्वेदमं प्रवीण हैं | 


सर्वशास्रार्थतत्त्नज्ः स्मृतिमान्यतिभानवान्‌ । 

सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचश्षणः ॥१५॥ 

वे अखिल शाज्रोंके तत्वज्ञ, स्मरणशक्तिसे युक्त और प्रतिमा- 
सम्पन्न हैं, अच्छे बिचार और उदार हृदयवाछे वे रामचन्द्रजी 
वातचीत करनेमें चतुर तथा समस्त छोकोंके प्रिय हैं । 

सर्वदाभिगतः सद्धिः सम्रद्र इव॒ सिन्धुमिः। 

आये सर्वेस्मश्रेव सदैव प्रियद्शनः॥१६॥ 

जैसे नदियाँ समुद्र मिलती हैं उसी प्रकार सदा रामसे साधु 
पुरुष मिलते रहते हैं | वे आये एवं सबमें समान भाव रखनेवाले 
हैं, उनका दर्शन सदा ही प्रिय माछ्म होता है | 


[५] 


सच सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः । 

समुद्र इब गाम्मीयें पेयेंण हिमबानिव ॥१७॥ 

सम्पूर्ण गरुणोंसे युक्त वे श्रीरामचन्द्रजी अपनी माता 
कौसल्याके आनन्द बढ़ानेवाले हैं, गम्भीरतामें समुद्र और पैर्यमें 
हिमालयके समान हैं| 

विष्णुना सब्शो वीयें सोमबत्मियद्शनः । 

कालाभिसच्शः क्रोधे क्षमपा पथिवीसमः॥१८॥ 

धनदेन समस्‍्त्यागे सत्ये धर्म झवापरः। 

वे व्िष्णुभगवानके समान बल्वान्‌ हैं, उनका दर्शन 
चन्द्रमाके समान मनोहर प्रतीत होता है, वे क्रोध कालक्िके 
समान और क्षमामें प्रथिवीके सब्श हैं, त्यागमें कुबेर और सत्यमें 
द्वितीय धर्मराजके समान हैं । 


तमेव॑ शुणसम्पन्न॑ राम॑ सत्यपराक्रमम ॥१९॥ 

ज्येष्ठू ज्येष्ठगुणेयुक्त॑ प्रियं दशरथः सुतम्‌। 

प्रकृतीनां हिलेयुक्त॑ प्रकृतिग्रियकाम्यवा ॥२०। 

यौवराज्येन संयोक्तुमैच्छलीत्या महीपतिः | 

इस प्रकार उत्तम गुणोंसे युक्त और सत्य पराक्रमवाले 
सदृगुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्रको, जो प्रजाके हितमें 
संछ्य रहनेवाला था, प्रजावगंका हित करनेकी इच्छासे राजा 
दशरथने प्रेमवश युवराजपदपर अमिषिक्त करना चाहा । 


[६ ] 


तस्ामिषेकसम्भारान्द्ष् भार्याथ कैकयी ॥२१॥ 
पूषे दत्ततररा देवी वरमेनमयाचत | 
विवासन॑ च रामस भरतस्थाभिषेचनम्‌ ॥२२॥ 
तदनन्तर रामके राज्याभिपेककी तैयारियाँ देखकर रानी 
कैकेयीने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजासे यह वर 
माँगा कि रामका निर्वासन ( वनवास ) और भरतका राज्या- 


मिषेक हो ! 


से सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः। 

विवासयामास सुतं राम दशरथः प्रियम॥२३॥ 

राजा दशरथने सत्य बचनके कारण धर्म-बन्धनमें तघकर 
प्यारे पुत्र रामको वनवास दे दिया | 


से जगराम वन वीरः प्रतिज्ञामसुपालयन्‌ । 
पितुबंचननिर्देशात्कैकेय्याः. प्रियकारणात्‌ ॥२४॥ 
कैकेयौका प्रिय करनेके लिये पिताकी आज्ञाके अनुसार 
उनकी प्रतिज्ञाका पालन करते हुए वीर रामचन्द्र वनको चले । 
त॑ ब्रजन्त प्रियो श्राता लक्ष्मणोश्नुजगाम ह । 
स्नेहादिनयसम्पन्तन।. सुमित्रानन्दवर्धनः ॥२५॥ 
आतर दगितो श्रातुः सौआावमनुदर्शयत्त । 
तब सुमित्राके आनन्द वढ़ानेवाठे विनयशीढ लुक्ष्मणजीने भी, 
जो अपने बड़े भाई रामको बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबन्धुल्का परिचय 
देते हुए स्नेहवश वनको जानेवाछे बन्धुवर रामका अनुसरण 
किया । 


[७] 


रामस्स दयिता भार्या नित्य॑ प्राणसमा हिता॥२६॥ 
जनकख छुले जाता देवमायेव निर्मिता। 
स्वेल्क्षणसम्पन्ना नारीणामृत्तमा वधू! ॥२७॥ 
सीताप्यनुगता राम॑ शशिन रोहिणी यथा | 
पौरैरनुगतो दूरं॑पित्रा दशरथेन च॥२८॥ 
और जनकके कुछमें उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देवमाया- 
की भाँति सुन्दरी, समस्त शुभवक्षणोंसे विभूषित, स्लियोमें उत्तम, 
रामकी प्राणोंके समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पतिका हित 
चाहनेवाली थी, रामचन्द्र जीके पीछे चली; जैसे चन्द्रमाके पीछे रोहिणी 
चलती है। उस समय पिता दशर॒थ और पुरवासी मनुष्योने दूर- 
तक उनका अनुसरण किया | 
शृज्ञवेरपुरे त॑ गद्भाकूले व्यसर्जयत्‌ | 
गुहमासाद धर्मात्मा निपादाधिपति प्रियम्‌ ॥२९॥ 
फिर श्वद्वेरपुरमें गन्ना-तठपर अपने प्रिय निषादराज गुहके 
पास पहुँचकर धमोत्मा श्रीरामचन्द्रजीने सारधिको [ अयोध्याके 
हिये | विदा कर दिया । 
गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया। 
ते बनेन बन गत्वा नदीसीर्ता बहुदकाः॥३े०॥ 
चित्रकूटमनुग्राप्प भरद्वाजय शासनात्‌ । 
रम्यमावसर्थ ऊुखा रममाणा बने अय+॥३१॥ 
देवगन्धर्वंसंकाशासतत्र॒ ते. न्यवसन्सुखम । 
निषादराज गुह, लक्ष्मण और सीताके साथ राम---े चारों एक 


[ «< ] 
बनसे दूसरे वनमें गये, मार्गमे बहुत जलोंवाली अनेकों नदियोंको पार 
करके [ भरद्ाजके आश्रमपर पहुँचे ओर गुहको वहीं छोड़ ] 
भरद्वाज मुनिकी आज्ञासे चित्रकूटपवतपर गये । वहाँ वे तीनों देवता 
और गन्धबेकि समान बनमें नाना प्रकारकी छीलाएँ करते हुए 
एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानन्द रहने छगे | 
चित्रकूट गते रामे पृत्रशोकातुरसदा ॥१२॥ 
राजा दशरथः खर्ग जगाम विलपन्सुतम्‌। 
रामके चित्रकूट चले जानेपर पुत्रशोकसे पीडित राजा 
दशरथ उस समय पुत्रके लिये [ उसका नाम ले-लेकर ] विराप 
करते हुए खर्गगामी हुए | 
गते तु तसिन्भरतों वसिष्ठप्रमुखेद्विंजे!॥३२३॥ 
नियुज्यमानों राज्याय नेच्छद्राज्यं सहाबलूः । 
से जगाम बने वीरो रामपादप्रसादकः ॥३४॥ 
उनके खर्गगमनके उपरान्त वसिष्ठ आदि प्रमुख आ्राह्मणोंद्यरा 
राज्य-पन्बाउनके लिये नियुक्त किये जानेपर भी महावल्शाली 
वीर भरतने राज्यकी कामना न करके पृज्य रामको प्रसन्न करनेके 
लिये बनको ही प्रस्थान किया। 
गला तु स महात्मानं राम सत्यपराक्रमम्‌। 
अयाचदू आतरं राममायमावपुरस्कृतः ॥रेष।॥ 
लमेब राजा धर्मज्ञ इति राम व्रचोध्वीतू। 
हाँ पहुँचकर सद्भावनायुक्त भरतजीने अपने बड़े भाई 


[५९ ] 


सत्यपराक्रमी महात्मा रामसे याचना की और यों कह्य-- हे धर्मज्ञ ! 
आप ही राजा हों।' 


शमोअपि परमोदार। सुम्ुख/ सुमहायज्ञाः॥३६॥ 
न चैच्छलितुरादेशाद्ाज्य॑ रामो महावरूः । 
पादुफे चाट राज्याय न्यास दच््या पुनः पुन ॥३७॥ 
निवर्तमामास ततो भरत भरताग्रजः । 
परन्तु महान्‌ यशखस्लरी परम ठदार प्रसनमुख महावली 
रामने भी पिताके आदेशका पालन करते हुए राज्यक्री अमिलाषा 
न की । और उन भरताग्रजने राज्यके लिये न्यास (चिह्र) रूपमें 
अपनी खड़ाऊँ भरतको देकर उन्हें बार-बार आग्रह करके छोग 
दिया | 
स काममनवाप्यैव. रामपादावुपरप्शन्‌ ॥३८॥ 
नन्दिग्रामेः्करोद्राज्य॑ रामागमनकाहुया | 
अपनी पूर्ण इच्छाको लेकर ही भरतने रामके चरणोंका 
स्पर्श किया । और रामके आगमनकी प्रतीक्षा करते हुए नन्दि- 
ग्राममें राज्य करने लगे ।| 
गते तु भरते श्रीमान्‌ सत्यसन्धों जितेन्द्रिय! ॥३९॥ 
रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस जनस च। 
तत्रागमनमेकाग्रो. दण्डकास्य्रविवेश है॥४०॥ 
भरतके छोट जानेपर सत्यप्रतिज्ञ जितेन्द्रिय श्रीमान्‌ रामने 
चहाँपर पुनः नागरिक जनोंका आना-जाना देखकर [ उनसे 
बचनेके लिये ] एकाग्रभावसे दण्डकारण्यमें प्रवेश किया | 


[२१० ] 
प्रविश्य तु महारण्यं रामो राजीवलोचनः । 
विराध॑ राधृ्स हत्या शरभद्ठं ददर्श ह॥४१॥ 
सुतीए्ण चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यञ्रातरं तथा । 
उस महान्‌ बनमें पहुँचनेपर कमछलोचन रामने विराध नामक 
राक्षसकों मारकर शरभन्ठ, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्यके 
श्राताका दर्शन किया । 
अगस्त्यवचनाबैव जग्राहेन्रं शरासनम्‌॥४२॥ 
खड़ं च परमग्रीतस्तृणी चाक्षयसायकों। 
फिर अगस्थ मुनिके कहनेसे उन्होंने ऐन्द्र धनुप, एक खजन्न 
और दो तूणीर, जिनमें बाण कभी नहों घठते थे, प्रसन्नतापूर्वक 
अहण किये | 
वसतस्त रामस्य बने बनचरे सह॥४१॥ 
ऋषयोथ्म्यागमन्सवें.._ वधायासुररक्षसाम्‌ । 
एक दि वनमें वनचरोंके साथ रहनेवाले रामके पास असुर्‌ 
तथा राक्षसोंके वधके लिये निवेदन करनेको वहाँके सभी ऋषि आये। 
से तेपां प्रतिशश्राव राधक्षसानां तदा बने ॥४४॥ 
प्रतिज्ञातथ रामेण वंधः संयति रक्षसाम्‌। 
ऋषीणामपिकल्पानां. दण्डकारण्यवासिनाम ॥४५॥ 
उस समय रामने दण्डकारण्यवासी अभ्निके समान तेजखी उन 


ऋषियोंको राक्षसोंके मारनेका वचन दिया और सद्झ्राममें उनके 
बधकी प्रतिज्ञा की । 


[११ ] 


तेन तत्रेव चसता जनखाननिवासिनी । 

विरूपिता शपंणखा राक्षती कामरूपिणी॥४६॥ 

वहाँ ही रहते हुए श्रीरामने इच्छानुसार रूप बनानेवाली 
जनस्थाननिवासिनी शूप॑णखा नामकी राक्षसीको [ नाक कठाकर ] 
कुरूप करा दिया | 

ततः शूर्पणखाबाक्याहुध्क्तान्सबराक्षसान्‌ । 

ख़र॑ त्रिशिरस॑ चेव दूषणं चेव राष्षसम्‌ ॥४७॥ 

निजपान रणे रामस्तेषपां चेव पदानुगान्‌ | 

तब शूर्पणखाके कहनेसे चढ़ाई करनेवाले सभी राक्षसोंको 
और खर, दूषण, त्रिशिरा तथा उनके पृष्ठपोषक अछुरोंको रामने 
युद्धमें मार डाढा | 

बने तसिन्रिवतता जनखाननिवासिनाम ॥४८॥| 

रक्षतां निहतान्यासन्सहसाणि चतुर्दश | 

उस वनमें निवास करते हुए उन्होंने जनस्थानवासी चौदह 
हजार राक्षसोंका वध किया । 

ततो ज्ञातिवर्ध श्रुत्वा रावणः क्रोधमूच्छितः ॥४९॥ 

सहाय॑ वरयामास सारीच॑ नाम राक्षसम्‌। 

तदनन्तर अपने कुटुम्बका वध सुनकर रावण नामका राक्षस 
ऋ्रोधसे मूर्च्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षससे सहायता माँगी। 

वार्यमाणः सुबहुशों मारीचेन से रावणः ॥५०॥ 

न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते। 


[१६ ] 


यथ्पि मारीचने यह कहकर कि 'हे रावण | उस बच्चान्‌ रामके 
साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है! रावणको अनेकों बार मना किया; 


अनाहत्य तु तद्ठाक्ष्यं रावण४ कालचोदितः ॥५१॥ . 
जगाम सहमारीचस्तसाश्रमपद॑ तदा। 
परन्तु काछकी प्रेरणासे रावणने मारीचके वाक्योंकों ठा 
दिया और उसके साथ ही रामके आश्रमपर गया। 
तेन भायाविना दरमपराह्म नृपात्मजों ॥५२॥ 
जहार भायों रामस्य गृप्न॑ हत्या जठायुपम्‌। 
भायावी मारीचके द्वारा उसने दोनों राजहुमारोंको आश्रमसे दूर 
हटा दिया और खय॑ रामकी पत्ती सीताका अपहरण कर लिया, 
[ जाते समय मार्गमें विन्न डालनेके कारण उसने ] जठायुनामक 
गृप्रका वध किया | * 
शृश्र॑ च निहतं दृष्टा हतां श्रुत्ता च मैथिलीम ॥५३॥ 
राघवः शोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रिय/। 
तत्पथ्ात्‌ जठायुको आहत देखकर और [उसीके मुखसे ] 
सीताका हरण सुनकर रामचन्द्रजी शोकसे पीड़ित हो विछाप करने 
छगे, उस समय उनकी सभी इन्द्रियाँ व्याकुड हो उठी थीं | 
ततस्तेनेव शोकेन गृप्र दग्ध्या जठायुपम्‌ ॥५०॥ 
मार्गमाणों बने सीतां राक्षस संददश ह। 
कवन्ध॑ नाम रूपेण विक्ृत॑ घोरदर्शनम ॥५५॥ 
त॑ निहत्य महाबाहुददाह खर्गतथ सः। 
फिर उसी शोकमें पड़े. हुए उन्होंने जठायु गृध्रका अग्निस॑स्कार 


[ १३ ] 
किया और वनमें सीताको ढूँढ़ते हुए कबन्धनामक राक्षसको 
देखा, जो शरौरसे विकृत तथा भयड्भूर दीखनेवाला था | महाबाहु 
रामने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह खर्गकों चला 
गया । 
स चास्य कथयामास शबरों धर्मंचारिणीम्‌ ॥५६॥ 
भ्रमणां. धर्मनिषुणाममिगच्छेति राघव । 
जाते समय उसने रामसे धर्मचारिणी शबरीका पता बतलाया 
और कहा--हे रघुनन्दन ! आप धर्मपरायणा संन्यासिनी शबरीके 
आश्रमपर जाइये | 
सोज्ण्यगच्छन्महातेजाः शबरीं शत्रुददनः ॥५७॥ 
शबया पूजितः सम्यग्रामो दशरथधात्मजः। 
शन्रुहन्ता महान्‌ तेजली दशरथकुमार राम शबरीके यहाँ 
गये, उसने इनका भलौमाँति पूजन किया | 
पम्पातीरे हनुमता सद्गतो वानरेण है ॥५८॥ 
हनुमहचनाव्चेव. सुप्रीवीणष. सम्रागतश। 
फिर वे पम्पासरके तठपर हनुमानूनामक वानरसे मिले और 
उन्हींके कहनेसे सुप्रीवके साथ भी समागम किया | 
सुग्रीवाय च तत्सवे शंसद्रामो महाबलः ॥५५९॥ 
आदितसतचथाबत॑ सीतायाश्र विशेषतः 
तदनन्तर महाबल्वान्‌ रामने आदिसे ही लेकर जो कुछ हुआ 
था वह और विशेषतः सीताका इत्तान्त सुग्नीवसे कह छुनाया । 


[९४ ] 


सुग्रीवश्रापि तत्सव भ्रुत्वा रामस्य बानरः ॥६०।| 
चकार सख्य॑ रामेण प्रीतश्रैवात्रिसाक्षिकम । 
बानर सुग्रीबने रामकी सारी बातें छुनकर उनके साथ प्रेम- 
पूर्वक अग्निकों साक्षी बनाकर मित्रता की | 
ततो वानरराजेन वैराजुकथर्न प्रति ॥६१॥ 
रामायावेदित सर्व प्रणयाद्‌ दुःखितेन च। 
उसके बाद वानरराज उुग्रीवने स्लरेहवश वालीके साथ बैर 
होनेकी सारी वातें, रामसे दुखी होकर वरतढायों । 
प्रतिज्ञातं च रामेण तदा बालिवध प्रति ॥६२॥ 
चालिनश् वर्ल तत्र कथयामास बानरः। 
सुग्रीवः शह्डितश्रासीनित्यं वीयेण राघवे ॥$३॥ 
उस समय रामने बालीको मारनेकी ग्रतिज्ञा की, तब सुग्रीवने 
चहाँ वालीके बलका वर्णन किया; क्योंकि सुग्रीवकों रामके बलके 
विषयमें वरावर श्भा वनी रहती थी | 
राघवग्रत्ययारथ तु॒दुन्दुभेः कायसुत्तमम । 
दर्शवामास सुग्रीवो महापवेतसब्रिभम्‌॥६४॥ 
रामकी प्रतीतिके छिये उन्होंने महान्‌ पर्वताकार दुन्दुमि 
दैत्यका शरीर दिखलाया। 
उत्स्मयित्वा महावाहुः प्रेस्‍््य चाखि महावलः । 
पादाजुप्ठेन चिक्षेपः सम्पूण दशयोजनम्‌॥६५॥ 


[१५ ] 
महावल्ली रामने तनिक मुसकराकर उस अस्िसमूहकों देखा 
और पैरके अँगूठेसे उसे दस योजन दूर फेंक दिया । 
विभेद च पुनखालान्सप्रैकैन महेषुणा । 
, गिरिं रसातल चेव जनयव्यत्यय॑ तदा॥६६॥ 
फिर एक ही महान्‌ वाणसे उन्होंने अपना विश्वास दिलाते 
हुए सात ताब्व॒क्षोंको और पर्बत तथा रसातलकों ब्रींध डाछा । 
ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः ) 
किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा॥६७॥ 
तदनन्तर रामके इस कार्यसे महयकपि छुग्रीव मन-ही-मन 
प्रसल हुए और उन्हें रामपर विश्वास हो गया । फिर वे उनके 
साथ किष्किन्धा गुहामें गये । 
ततोः्गजेद्रिवरः सुभ्रीयो हेमपिज्ञरः । 
तेन नादेन महता निर्णणाम हरीझ्वरः॥३८॥ 
अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः । 
निजधान च तज्नेन॑ शरेणेफेन राघवः ॥६५९॥ 
और बहाँपर सुवर्णके समान पिड्डल्वर्णवारे वीरबर छुग्रीवने 
गरजना की, उस महानादकों छुनकर वानरराज वाली अपनी पत्नी 
ताराकों आश्वासन देकर तत्काल घरसे बाहर निकछा और सुग्रीवसे 
भिड़ गया, वहाँ रामने वाढीको एक ही बाणसे मार गिराया । 
ततः सुग्रीववचनाद्वत्वा बालिनमाहवे । 
सुग्रीवमेष तद्रांज्पे राघवः ग्रत्यपादयत्‌ ॥७०॥ 


[१६ ] 


सुग्रीवके कपनानुसार उस संम्राममें बाटीको मारकर उसके 
राज्यपर रामने सुग्रीवको ही त्रिठा दिया । 
सच सर्वान्समानीय बानर॒न्वानर्रपभः । 
दिशः प्र्ापयामास दिवक्षुज॑नकात्मजाम्‌ ||७१॥ 
तत्र उन बानरराजने भी सभी वानरोंकों बुलाकर जानकीका 
पता लगानेके लिये उन्हें चारों दिशाओंमें भेजा | 
ततो गृध्रस्प वचनात्सम्पातेहनुमान्धली । 
शतयोजनविस्तीण पुप्छेचे लवणार्णव॥७२॥ 
तत्पश्चात्‌ सम्पातिनामक गृप्रके कहनेसे बल्वान्‌ हनुमानजी 
सौ योजन विस्तारबाले क्षार समुद्रको कूदकर ढाँध गये । 
तत्र लड्ढीं समासाध पुरी रावणपालिताम | 
ददश सीतां ध्यायन्तीमशोकबनिकां गतास्‌॥७३॥ 
और वहाँ रावणपालिति छ्लापुरीमें पहुँचकर अशोकवाटिकार्मे 
सीौताको चिन्तामग्न देखा | 
निवेदयित्वाभिन्ञानं प्रवृत्ति विनिवेध च। 
समाव्वास्य च॒ बैंदेहीं मदयामास तोरणम॥७४॥ 
तब उन विदेहनन्दिनीको अपनी पहचान देकर रामका 
सन्देश छुनाया और उन्हें सान्तवना देकर उन्होंने वाटिकाका 
द्वार तोड़ डाला | 
पश्च सेनाग्रगान्दत्वा सप्त मन्िसुतानपि। 
शरमर्श व निष्पिष्य ग्रहण समुपागमत्‌ ॥७५॥ 


[ १७ ] 


फिर पाँच सेनापतियों और सात मन्त्रिकुमारोंकी हत्या कर 
चीर अक्षकुमारका भी कचूमर निकाछा, इसके बाद [ जानबूझ- 
कर ] पकड़े गये । 
अस्रेणोन्मक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाइरात्‌ । 
मपयन्राध्सान्‌ पीरो यन्त्रिणसतान्यचच्छया ॥७६॥ 
ब्रक्माजीके वरदानसे अपनेको त्रह्मपाशसे छूठा हुआ जानकर 
भी वीर हलनुमानूजीने अपनेको बाँधनेवाले राक्षस्रोंका अपराध 
खेच्छानुसार सह लिया | 
ततो दश्ध्या पुरी लड्भाम॒ते सीतां च मैथिलीम । 
रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान्महाकपिः |७७॥ 
तत्पश्चात्‌ मिथिलेशकुमारी सीताके ्थानके] अतिरिक्त समस्त 
लद्भाको जलाकर वे मह्यकपि रामको प्रिय सन्देश घुनानेके ढिये 
लक्भासे लोट आये। 
सोडमिगम्य महात्मानं इत्वा राम॑ प्रदक्षिणस्‌ । 
न्यवेद्यदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तल्वतः॥७८॥ 
अपरिमित बुद्धिशाली हनुमानजीने वहाँ जा महात्मा रामकी 
प्रदक्षिणा करके यों सत्य निवेदन किया--मैंने सीताजीका दरशन 
किया है ।! 
ततः सुग्रीवसहितों गत्वा तीर महोदघेः | 
समुद्र ध्षोभयामास॒ शरेरादित्यसलिमः ॥७९॥ 
इसके अनन्तर सुग्रीवके साथ भगवान्‌ रामने महासागरके 
तठपर जाकर सूर्यके समान तेजखी बाणोंसे समुद्रको क्षुन्ध किया | 


[ १८ ) 


दर्शयामास चात्मान समुद्र! सरितां पत्तिः। 
समुद्रवचनाच्चेव. न॑. सेतुमकारयत्‌ ॥८०। 
तब्र नदीपति समुद्दने अपनेको प्रकट कर दिया, फिर 
समुद्रके ही कहनेसे भगवान्‌ रामने नलसे पुछ निर्माण कराया। 
तेन गत्वा पुर्री लट्ढीं हत्वा रावणमाहते | 
' राम! सीतामनुप्राप्य परां श्रीडाम्रपागमत्‌ ॥८९॥ 
ओर उसी पुल्से छगगपुरीमं जाकर रावणको मारा | फिर 
सीताके मिलनेपर रामको बडी छा हुई | 
तामुवाच _ततो रामः परुप॑ जनसंसदि । 
अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती ॥८२॥ 
तत्र भरी सभामें सीताके प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे | 
उनकी इस वातकों न सह सकनेके कारण साध्बी सीता अभ्िमें 
प्रवेश कर गयी | 
तवोशंभिवचनात्सीतां ज्ञात्या विगतकल्मपाम्‌ । 
कमंणा तेन महता अलोक्य सचराचरम्‌ ॥८३२॥ 
स्देवपिंगण. तुएं राधवस्थ महात्मनः । 
इसके वाद अग्निके कहनेसे उन्होंने सीताको निष्कलझ 
माना | महात्मा रामचन्द्रजीके इस महान्‌ कर्मसे देवता और 
ऋषियोंसहित चराचर त्रिभुवन सन्तुष्ट हो गया | 
बभो राम सम्पहु! पूजितः सर्वदेवतेः॥८श॥ 
अप्रिपिच्य च ल्ढायां राध्सेन्द्रं विभीषणम्‌ 
कृतकृत्यस्तदा रामो पिज्वरः प्रयुमोद ह॥८५॥ 


[१५ |] 


फिर सभी देवताओंसे पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए 
और राक्षसराज विभीषणकों छट्ढाके राज्यपर अभिषिक्त करके 
जृतार्थ हो गये, उस समय निश्चिन्त होनेके कारण उनके आनन्दका 
ठिकाना न रहा | 
देवताम्यों बरं आप्य समृत्थाप्य च बानरान । . 
अयोध्यां प्रखितों रामः पुष्पकेण सुहृदुबृतः ॥८६॥ 
यह सत्र हो जानेपर राम देवताओंसे वर पाकर और मरे 
हुए बानरोंको जीवन दिलाकर अपने मित्रोंके साथ पुष्पक विभान- 
पर चढ़कर अयोध्याके लिये प्रस्थित हुए । 
भरद्वाजाभरम गत्वाराम। सत्यपराक्रसः । 
भरतसान्तिके रामो हनूमन्तं व्यसजेयत्‌॥८७। 
भरद्वाज मुनिके आश्रमपर पहुँचकर सबको आराम देनेवाले 
सत्यपराक्रमी रामने भरतके पास हनुमानको भेजा | 
पुनराख्यायिकां. जव्पन्सुग्रीवसहितसतदा । 
पुष्पक॑तत्समारुद्य नन्दित्राम॑ ययों तदा॥८८॥ 
फिर सुप्रीवके साथ कथा-वार्तता कहते हुए प्रष्पकारूढ हो 
नन्दिग्रामको गये । 
नन्दिग्रामे जगा हित्वा आ्रावृभिः सहितोत्नधः । 
रामः सीतामलुग्राष्य राज्य पुनरवाप्तवान्‌ ॥८९॥ 
निष्पाप रामचन्द्रजीने नन्दिम्राममें अपनी जठा कठाकर भाइयों- 
के साथ, सीताको पानेके अनन्तर, पुनः अपना राज्य प्राप्त किया है। 


[ २० ] 
प्रहष्यदितों लोकस्तुष्ट पृष्ठ सुधामिकः। 
निरामयों छरोग दुभिक्षमयवर्जितः ॥९०॥ 
अब्र रामके राज्यमें छोग प्रसत्र, सुखी, सन्तुष्ट, पृष्ठ, धार्मिक 
, तया रोग-व्याधिसे मुक्त रहेंगे, उन्हें दुर्मिश्षकना भय न होगा । 
न पुत्रमरण केचिद्‌ द्रप्ष्यन्ति पुरुषाः क्चित्‌ । 
नायथाविधवा नित्य॑ भविष्यन्ति पतित्रताः ॥९१॥ 
कोई कहीं भी अपने पुत्रकी मृत्यु नहीं देखेंगे, स्रियाँ 
विधवा न होंगी, सदा ही पतित्रता होंगी । 
न चाग्निजं भय॑ फिश्विनराप्ु मजन्ति जन्तवः । 
न बात भय किश्विज्ञापि ज्वरक्ृतं तथा ॥९२॥ 
किसीको आग छगनेका भय न होगा, कोई प्राणी जहूमें 
नहीं इूवेंगे; वात और ज्वरका भय थोड़ा भी नहीं रहेगा । 
न चापि छुद्भयं तन्न न तस्करमय तथा। 
नगराणि च॒ राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च॥९१॥ 
नित्य॑ प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा। 
क्षुषा तथा चोरीका डर भी जाता रहेगा, सभी नगर और 
राष्ट्र धन-पान्य-सम्पन्न होंगे। सत्यथुगकी भाँति समी छोग सदा 
प्रसन्न रहेंगे । 
अश्वमेघशतेरिष्ठा. तथा. बहुसुबर्णकेः ॥९४॥ 
गयां कोव्ययुतं दत्ता विद्द्भयो विधिपूर्वकम्‌ । 
असंख्येयं धन दत्ता ब्राह्मणेस्यों महायज्ञाः॥९५।॥ 


[२५१ ] 


राजबंशान्‌ शतगशुणान्थापणिष्यति राघवः । 
चातुरवेण्य च लोकेजसिन्खे खे धर्मे नियोक्ष्यति ॥९३॥ 
महायशखी राम बहुत-से छुवर्णोकी दक्षिणावाले सौ अश्वमेघ 
यज्ञ करेंगे, उनमें विधिपूर्वक विद्वानोंकी दस हजार-करोड़ ( एक 
खर्ब ) गी और ब्राह्मणोंको अपरिमित धन देंगे तथा सौगुने राजवंशों- 
की स्थापना करेंगे। संसारमें चारों वर्णोको वे अपने-अपने धर्ममें 
नियुक्त रखेंगे। 
दशवर्षसहस्ताणि दशवर्षशतानि च। 
रामो राज्यमुपासित्वा ब्क्मकोक प्रयायति ॥९७॥ 
फिर ग्यारह हजार वर्षोतक राज्य करनेके अनन्तर रामचन्द्र- 
जी ब्रह्मलोक पधारेंगे | 
हद पवित्र पापध्म॑ पुण्य वेदेश सम्मितम्‌ । 
थः पढेद्गामचरितं सर्वपापेः प्रझुच्यते ॥९८॥ 
वेदोंके समान पविन्न, पापनाशक और पुण्यमय इस राम- 
चरितको जो पढ़ेगा, वह सब पार्पोसे मुक्त हो जायगा | 
एतदाख्यानमायुष्यं पठन्‌ रामायण नरः। 
सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य खर्गे महीयते ॥९९॥ 
आयु बढ़ानेवाढे इस रामायण-कथाको पढ़नेवाला मनुष्य 


मृद्युके अनन्तर पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिजन-वर्गके साथ ही 
खगलोकमें प्रतिष्ठित होगा । 


पठन्‌ द्विजो बाग्रपभत्वमीया- 
: स्टात्पृत्रियों भूमिपतित्वमीयात्‌ । 
वणिग्जनः पण्यफलत्वमीया- 
अनथ शूद्रोईपि महत्त्वमीयात्‌ ॥१००॥ 
इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान्‌ हो . क्षत्रिय पढ़ता हो तो प्रथ्वी- 
का राज्य ग्राप्त करे । वैश्यको व्यापारमें छाम हो और शद्ग प्रतिष्ठा 
ग्राप्त करे। 
शत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये प्रथमः 
स्गः समाप्तः ॥ १॥ 





